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पैगंबर ईई की सुन्नत का दर्जा और प्रामाणिकता) 


समस्त प्रशंसा अल्लाह के लिए है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसी से सहायता 
और अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, हम अपने प्राण और कर्म की बुराइयों से उसकी 
शरण चाहते हैं, वो जिसे सत्य मार्ग पर चला दे उसे कोई भटका नहीं सकता और 
जिसे भटका दे उसे कोई सत्य मार्ग पर चला नहीं सकता, मैं गवाही देता हूं कि 
अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है, वह एक है, उसका कोई साझी नहीं है। 
और मैं गवाही देता हूं कि हमारे पैगंबर मुहम्मद & उसके भक्त और दूत हैं, सलाम 
व शांति हो उन पर, उनके परिवार और उनके पवित्र साथियों पर। 


अम्मा ate: 

अल्लाह के बंदो! 

अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरना चाहिए, उसे रहस्य और गोपनीय कर्मों में 
भी निगरां जानो। 

अय्युहलमुस्लिमून)! 


ईश्वर ने अपने दूत मुहम्मद ई को पैगंबरो के अन्तराल के समय जब ग्रथों का 
क्षय, ईश वाणी में मिलावट और पैगंबरी विधानों में परिवर्तन हो रहा था, मार्गदर्शन 
और सत्य के धर्म के साथ भेजा; सो पृथ्वी अंधकार के बाद उनके संदेश से चमक 
उठी, दिल बिखरने के बाद फिर से जुड़ गए, आपके अनुसरण में सत्य मार्ग और 
सफलता और आपकी अवज्ञा में गुमराही और दुख रख दिया। 


() ये खुतबा मस्जिदे नबवी में जुमे के दिन 06/06/1444 हिजरी को दिया गया। 


() अल्लाह की प्रशंसा और नबी &$ पर दरूद व सलाम के बाद 
(>) हे मुस्लिमो! 
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अल्लाह ने अपने पैगंबर ## को सबसे संपूर्ण संदेश, सबसे उत्तम ग्रंथ और सबसे 
अंतिम विधान दे करके तमाम सृष्टि के लिए हुज्जत (साक्ष्य/प्रमाण) और हर बहाने 
को समाप्त करने वाला बना कर भेजा है, आप अपने रब की ओर से ईश-वाणी का 
प्रकाश लेकर आए जिसने हर अंधकार को प्रकाशमान कर दिया, इसी से आत्माओं 
का जीवन है, महान अल्लाह ने फरमाया: 


BS gili 22 is bp a) GSS bba Ole b 


ई 525 ३ ०००५७ 3 ८८ 


क्या वह व्यक्ति जो पहले मुर्दा था, फिर उसे हमने जीवित किया और उसके लिए 
एक प्रकाश उपलब्ध किया जिसको लिए हुए वह लोगों के बीच चलता-फिरता है, 
उस व्यक्ति की तरह हो सकता है जो अँधेरों में पड़ा हुआ हो, उससे कदापि 
निकलनेवाला न हो? (अल अनाम: 122) 


सत्य और भलाई की ओर मार्गदर्शन का विस्तृत ज्ञान केवल ईश-वाणी से ही 
प्राप्त किया जा सकता है: 
क्यों Gees Gove २2 ०३) NES AS 
और इसी प्रकार हमने अपने आदेश से एक रूह (कुरआन) की प्रकाशना तुम्हारी 
ओर की है। तुम नहीं जानते थे कि किताब क्या होती है और न ईमान को (जानते थे), 


किन्तु हमने इस (प्रकाशना) को एक प्रकाश बनाया, जिसके द्वारा हम अपने बन्दौं में 
से जिसे चाहते हैं मार्ग दिखाते हैं। (अल शूरा: 52) 
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अतः आपकी सुन्नत भी SAM की तरह ईश-वाणी है, जिसे आपके पास 
अमानतदार आत्मा हज़रत जिबरील लेकर आए, महान अल्लाह ने फरमाया: 


ESS CS BI cil ab 4 9 
अल्लाह ने JAN किताब और हिकमत (तत्वदर्शिता) उतारी है और उसने तुम्हें बह 
कुछ सिखाया है जो तुम जानते न थे। (अल निसा: 113) 


आयत में हिकमत का अर्थ सलफ़'” की सर्वसम्मति से Td” ही है, 


अतः पैगंबर £ के वचन और कार्य सभी सही और सत्य हैं: 
७8 PSs ७४ ७७ ele Jo ७३७७ 5] sd 


& (£3 55 VL SY 
गवाह है तारा, जब वह नीचे को आए। तुम्हारा साथी (मुहम्मद €) न गुमराह 
हुए और न बहके; और न वह अपनी इच्छा से बोलते हैं; वह तो बस एक प्रकाशना 


है, जो की जा रही है। (अल नज्म: 1-4) 


पैगंबर ई की हदीस बुद्धि और सिद्धांतों के समरूप होती है; धर्म के अंदर नबी 
## का मक्राम और अल्लाह की ओर से अनिवार्य की गई आपकी आज्ञापालन को 
जानने वाले व्यक्ति की बुद्धि कभी भी हदीस का इंकार नहीं कर सकती, इसी तरह 
आपके कथन की सच्चाई और आपके निर्णयो के अनुसरण पर यकीन करने वाले 
व्यक्ति का दिल इस से कभी भाग नहीं सकता। 


() सलफ़: प्रथम शताब्दियों के विद्वाना . 
(0) नबी ई के कथन और कार्य को सुन्नत कहा जाता है। 
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पवित्र अल्लाह ने अपने पैगंबर # पर दो ईश-वाणी अवतीर्ण की हैं: एक पवित्र 
ग्रंथ कुरआन और दूसरी सुन्नत। यह दोनों ही तर्क का आधार हैं और अल्लाह ने 
अपने भक्तों पर इन दोनों पर ईमान और इनके अनुसार अमल अनिवार्य कर दिया है, 
अतः जो व्यक्ति इन दोनों में अंतर करता है और समझता है कि कुरआन ही धर्म के 
विषय में पर्याप्त है, वह उस व्यक्ति की तरह है जो धर्म ग्रंथ के कुछ भागों पर विश्वास 
करता है जबकि कुछ भागों पर अविश्वास करता है, क्योंकि इन में से एक का अनुसरण 
दूसरे का अनुसरण है, ग्रंथ और पैगंबर # में मतभेद बिल्कुल नहीं हो सकता जिस 
प्रकार किताब के भागों में अंतर्विरोध नहीं होता। अल्लाह ने फरमाया: 


Li Wed) 49 9128 PROCS 
यदि यह कुरान अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की ओर से होता, तो निश्चय 
ही वे इसमें बहुत-सी बेमेल बातें पाते। (अल निसा: 82) 


तो जो कुछ अल्लाह के पैगंबर ## ने आदेश व निषेध किया है वह बिल्कुल 
अल्लाह के आदेश और निषेध जैसा है, पैगंबर # ने फरमाया: "वह समय बहुत 
निकट है जब तुम में से एक व्यक्ति अपने तकिये पर टेक लगाए मुझे झूठलाएगा, उसे 
मेरी हदीस सुनाई जाएगी तो कहेगा: हमारे और तुम्हारे बीच अल्लाह का ग्रंथ (कुरान) 
है, इसमें हम जो हलाल पाएंगे उसे हलाल समझेंगे और जिसे हराम पाएंगे उसे हराम 
मानेंगे, होशियार हो जाओ! जो अल्लाह के पैगंबर # ने हराम किया है वह ऐसे ही 
है जैसे अल्लाह ने हराम किया हो।" (मुस्नद अहमद) 


इमाम शौकानी कहते हैं: "शुद्ध सुन्नत की प्रामाणिकता और विधान बनाने में 
अकेले ही इसकी छमता का सुबूत एक धार्मिक आवश्यकता है, इस विषय में केवल 
वही विरोध करेगा जिसकी इस्लाम में कोई भागीदारी नहीं होगी।" 
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अल्लाह ने अपने पैगंबर &$ को उनके वचनों और कार्यों में त्रुटि से सुरक्षित 
रखा तथा आप को शत्रुओं के षड्यंत्र से बचाए रखा यहाँ तक कि आपने संदेश को 
पूरी तरह पहुंचा दिया: 


EN ta Bs Ail jiu 


ऐ रसूल! तुम्हारे रब की ओर से तुम पर जो कुछ उतारा गया है, उसे पहुँचा दो। 
यदि ऐसा न किया तो तुमने उसका सन्देश नहीं पहुँचाया। अल्लाह तुम्हें लोगों से 
सुरक्षित रखेगा। (अल माइदा: 67) 

हज़रत आयशा (रदियल्लाहु अन्हा) कहती हैं: "जो व्यक्ति तुम्हें बताए कि 
पैगंबर मोहम्मद ने अल्लाह की अवतीर्ण की हुई चीज़ों में से कुछ भी छुपाया तो ऐसा 
व्यक्ति झूठा है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है: 


{AH DN LE 


ऐ रसूल! तुम्हारे रब की ओर से तुम पर जो कुछ उतारा गया है, उसे पहुँचा दो। 
(अल माइदा: 67) 


~ ~ 
| 


(सही बुखारी व सही मुस्लिम) इमाम औज़ाई कहते हैं: जब तुम्हें अल्लाह के पैगंबर 
# की कोई हदीस पहुंचे तो उसे छोड़कर दूसरी बात ना कहो, क्योंकि अल्लाह के 
पैगंबर € अल्लाह की ओर से पहुंचाने वाले हैं। 


पैगंबर # लोगों को जन्नत (स्वर्ग) की ओर बुलाने वाले हैं; फरिश्तों के एक 
दल ने पैगंबर मोहम्मद # का उदाहरण बयान किया: "आपका उदाहरण ऐसा है जैसे 
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एक व्यक्ति ने एक घर बनाया, उसमें भोज की मेज सजाई और एक व्यक्ति को लोगों 
के पास उन्हें आमंत्रित करने के लिए भेजा, तो जिसने निमंत्रण देने वाले का निमंत्रण 
स्वीकार किया उसने घर में प्रवेश किया और भोजन ग्रहण किया और जिसने निमंत्रण 
देने वाले का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया उसने न घर में प्रवेश किया और न ही भोज 
ग्रहण किया। फरिश्तों ने (इस उदाहरण का अर्थ) बताया: घर का मतलब जन्नत है 
और निमंत्रण देने वाले का अभिप्राय मुहम्मद & हैं, इसलिए जिसने मुहम्मद & की 
आज्ञाकारी की उसने ईश्वर की आज्ञा मानी और जिसने मुहम्मद की अवज्ञा की उसने 
ईश्वर की अवज्ञा की। मुहम्मद Ss (अच्छे बुरे) लोगों के बीच अंतर करने वाले है।" 
(सही बुखारी) 

आपकी सुन्नत (पद्धति) कुरआन का सृष्टिकरण और विश्छेषण है, कुरआन के 
संक्षेप को सुन्नत से ही जाना जा सकता है, इसी से विधानों का विवरण लिया जाता 
है, इसी के भिन्न रूपों के अनुसार कुरआन की आयतों को स्थानीयता दी जाती है, 
महान अल्लाह ने फरमाया: 


द "7 SAB jil GA डत Ess 


और अब यह अनुस्मृति तुम्हारी ओर हमने अवतरित की, ताकि तुम लोगों के 
समक्ष खोल-खोलकर बयान कर दो जो कुछ उनकी ओर उतारा गया है और ताकि 
वे सोच-विचार करें। (अल IE: 44) 

पैगंबर # ने अपने साथियों और अपनी क़ौम को उनके पूजनीय ईश्वर से पूरी 
तरह अवगत कराया, मानो वे उसे उसकी पूर्णता के वर्णन और उसकी महिमा के 
विशेषण के साथ देख रहे हों, पैगंबर #$ ने लोगों को अन्य पैगंबरों और उनकी कौमों 
के बारे में भी जानकारी दी तथा जो कुछ उनके साथ हुआ था और जो उनके ऊपर 
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संकट आ पड़ा था सबकुछ इस प्रकार बताया मानो A उनके बीच घूम रहे हों, पैगंबर 


# ने उन्हें हर छोटी बड़ी भलाई और बुराई के रास्तों को समझाया, ऐसे समझाया 
कि किसी नबी ने अपनी BHA को इस तरह नहीं समझाया ATI 


अगर पैगंबर ## की सुन्नत नहीं होती तो एक मुस्लिम व्यक्ति नमाज़ की रकअतों 
की संख्या, ज़कात की मात्रा, हज और उमरे की पद्धति, क्रय विक्रय एवं शादी विवाह 
के विधान और धर्म के अन्य विस्तृत पद्धतियों को नहीं जान पाता। हजरत अब्दुल्लाह 
बिन उमर (रदियल्लाहु अन्हुमा) कहते हैं: "निश्चय अल्लाह ने पैगंबर मुहम्मद ## को 
भेजा जब हम कुछ नहीं जानते थे और हम वही करते हैं जो हमने उन्हें करते हुए देखा 
Bl" एक आदमी हज़रत इमरान बिन हुसैन (रदियल्लाहु अन्हुमा) के पास आया और 
उनसे किसी चीज़ के बारे में सवाल किया तो हज़रत इमरान ने उसे उत्तर दिया, तो 
उस व्यक्ति कहने लगा: अल्लाह के ग्रंथ से मुझे बताएं, उसके अतिरिक्त किसी की 
बात न सुनाएं। हज़रत इमरान ने कहा: ज़ुह की नमाज़ चार रकअत है और उसे ऊंची 
आवाज से नहीं पढ़ना है, नमाज़ों की संख्या, जकात की संख्या आदि क्या ये सब 
बातें तुम्हें अल्लाह की किताब में मिलती हैं? फिर कहा: क्या तुम्हें इन बातों का 
विश्लेषण अल्लाह की किताब में मिलता है? सच तो यह है कि अल्लाह ने इसे 
(कुरान में) पक्का कर दिया है और सुन्नत ने इसका विश्लेषण किया है, इस्लाम के 
महान विद्वान इन्ने तैमियह (रहमतुल्लाहि अलैह) कहते हैं: "अल्लाह के पैगंबर ४8 
की सुन्नत कुरआन का विश्लेषण, विवरण, उसकी सार्थकता और अभिव्यक्ति करती 


al" 


पैगंबर & दुनिया और प्रलय की समस्त भलाई लेकर आए और अल्लाह ने 
आपके अलावा सृष्टि को स्पष्टीकरण में किसी और का मोहताज नहीं बनाया, आप 


&% ने उम्मत को अपनी सुन्नत की रक्षा करने और उस (सुन्नत के संदेश को) सृष्टि 
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तक पहुंचाने पर प्रोत्साहित किया, आप ## ने फरमाया: तुम में से जो उपस्थित हैं वो 
अनुपस्थित तक बात पहुंचा दें, बहुत से वे लोग जिन तक बात पहुंचाई जाती है, सुनने 
वाले से अधिक समझदार होते हैं। (सही बुखारी व सही मुस्लिम) 


और पैगंबर # जो कुछ लेकर आए उन्हें ग्रहण करना भक्तों पर अनिवार्य है 
और जिन चीजों से पैगंबर ने मना किया या चेतावनी दी उनसे बचना भी अनिवार्य 
है। महान अल्लाह ने फरमाया 


(a 


dope Ue CJ ed 

रसूल जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लो और जिस चीज़ से तुम्हें रोक दे उससे रुक 
जाओ। (अल हश्र: 7) 

बंदा उस समय तक इमान की सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि 
उसका दिल पैगंबर &$ की लाई हुई समस्त चीज़ों के प्रति प्रमाणीकरण से न भर गया 
हो, न आपके आदेशों के पालन में कोई भी हिचकिचाहट हो, न ही अपने दिल में 
पैगंबर ## द्वारा सूचित की हुई चीज़ों के स्वीकारने में कोई संकीर्णता हो, महान 
अल्लाह ने HART: 


मोमिन तो बस वही लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर 
उन्होंने कोई सन्देह नहीं किया और अपने mall और अपनी जानों से अल्लाह के 
मार्ग में जिहाद किया। वही लोग सच्चे हैं। (अल हुजुरात: 15) 
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बल्कि बंदे का ईमान उस समय तक सत्य ही नहीं होता जब तक कि वह अपने 
हर छोटे-बड़े धार्मिक मामले में पैगंबर ## के विधान, आपकी सुन्नत और आप जो 
कुछ भी लाए हैं उससे निर्णय न ग्रहण करे, इन सब के साथ-साथ पैगंबर # के फैसले 
से उसका सीना भी खुले भाव का रहे, अपने दिल में किसी भी प्रकार की संकीर्णता 
न महसूस करे और अपने आप को उसके निर्णय के सामने संपूर्ण तरीके से समर्पित 
कर दे। महान अल्लाह ने फरमाया: 


0020 foe Eo yl > 

GOS ०00 CEB IE cS ७० 4 

तो तुम्हें तुम्हारे रब की HAA! ये ईमानवाले नहीं हो सकते जब तक कि अपने 
आपस के झगड़ों में ये तुमसे फ़ैसला न कराएँ। फिर जो फ़ैसला तुम कर दो, उसपर ये 
अपने दिलों में कोई तंगी न पाएँ और पूरी तरह मान लें। (अल निसा: 65) 

अल्लाह ने विशेष उपकार करते हुए हमारे पास अपने पैगंबर ## को भेजा ताकि 
हम उनका अनुसरण करें, नेक खलीफाओं (पैगंबर # के उत्तराधिकारियों) ने पैगंबर 
&$ की सुन्नत के आगे किसी की बात को प्राथमिकता नहीं दी, हज़रत उस्मान 
(रदियल्लाहु अन्हु) कहते हैं: "मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एक साधारण व्यक्ति की 
बात के कारण पैगंबर iż की सुन्नत को छोड़ दूं" सारे विद्वान पैगंबर & के अनुसरण 


की अनिवार्यता पर दृढ़ता के साथ एकमत हैं, इसी सटीक पथ पर रब्बानी उलेमा 
(प्रभु के परम अनुयाई विद्वान) अग्रसर रहे, इमाम शाफई (रहमतुल्लाहि अलैह) कहते 


हैं: "समस्त मुसलमान इस बात पर एकमत हैं कि किसी पर जब पैगंबर ## की सुन्नत 
स्पष्ट हो जाए तो उसे किसी अन्य के कथन के कारण छोड़ना अवैध है।" 
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इसलिए बंदे पर अपने समस्त मामलों में पैगंबर ई का अनुसरण करना 
अनिवार्य है, महान अल्लाह ने फरमाया: 


tA ti 


«7 GSN Isa ki us 
U SATTATAT अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो। (अल हुजुरात: 1) 
हाफिज़ इब्ने कसीर (रहमतुल्लाहि अलैह) कहते हैं: "अर्थात अपने मामलों में 
पैगंबर AS से पहले शीघ्रता ना करो, अपने समस्त मामलों में उनके पीछे पीछे चलो।" 
पैगंबर ## की सुन्नत के विरुद्ध जाने वाले हर मामले भक्त के लिए कोई भलाई 
नहीं है, सुफयान इब्ने उयेनह (रहमतुल्लाहि अलैह) कहते हैं: "सच तो यह है कि 
अल्लाह के पैगंबर &$ सबसे बड़े कसौटी हैं, समस्त चीज़ें उसी कसौटी पर रखी 


जाएंगी, आपके चरित्र, आपकी जीवनी और आपके मार्गदर्शन की कसौटी पर, जो 
उस कसौटी पर खरा उतरे वही सत्य है और जो उसके विरुद्ध हो वह असत्य है।" 


पैगंबर &$ के आदेश का विरोध दुनिया और प्रलय में अपमानित होने का कारण 


है, अल्लाह के पैगंबर 48 ने फरमाया: "जो मेरी आज्ञा का विरोध करे उस पर अपमान 
और निरादर निर्धारित कर दिया गया है।" (मुसनद अहमद) यह घाटा और दुष्परिणाम 
का कारण है, महान अल्लाह फरमाता है: 


ali Spal 6 GG - 12059 40५ 05% 2 55% 


और जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान न लाया, तो हमने भी इनकार 
करनेवालों के लिए भड़कती आग तैयार कर रखी है। (अल फ़त्ह: 13) 
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जो व्यक्ति अपने किसी कथन, कर्म, बुद्धि या तार्किक अनुमान द्वारा पैगंबर #ह 
की सुन्नत का विरोध करता है वह अल्लाह की ओर से अनिवार्य किए गए पैगंबर 
&$ के आदर और सम्मान का पालन नहीं करता: 


2 © 4 


4 ५9 “ «(>> Sees > ri ŻEE 2 3 
b ३८2०2 % 1,239 ANT ges BAZ) | के 


~ 


far 9 30 Be 


२१299 ९222-02 ८9-29 ay 


war 2 


ME) G ji G € टू 2, 
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(ऐ नबी) निश्चय ही हमने तुम्हें गवाही देनेवाला और शुभ सूचना देनेवाला और 
सचेतकर्त्ता बनाकर भेजा है, ताकि (ऐ लोगो) तुम अल्लाह और उसके रसूल पर 
ईमान लाओ, उस (नबी को) सहायता पहुँचाओ और उसका आदर करो, और 
प्रातःकाल और संध्या समय उस (अल्लाह) की तसबीह करते रहो। (ऐ नबी) वे लोग 
जो तुमसे बैअत करते हैं वे तो वास्तव में अल्लाह ही से बैअत करते al 
(अल फ़त्ह: 8-10) 


जो व्यक्ति पैगंबर # की सुन्नत से मुंह फेर लेता है, उसे ग्रहण करने से स्वयं को 
ऊंचा समझता है, आपकी लाई हुई किसी बात या किसी कथन में संदेह करता है या 
बुद्धि, तथा सनक द्वारा आप पर प्रश्न उठाता है, तो कयामत के दिन वह अपने करतूतों 
पर शोक ग्रस्त होगा: 


0 


(i Gee Ae ४ os 5555 al 277 i टू 
€ ०५०० Cb ail ५४ EES BE Eb 0३8४3 JIĠ 1B 
जिस दिन उनके चहेरे आग में उलटे-पलटे जाएँगे, A कहेंगे, "क्या ही अच्छा 


होता कि हमने अल्लाह का आज्ञापालन किया होता और रसूल का आज्ञापालन 
किया होता!" (अल अहज़ाब: 66) 
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किसी व्यक्ति के सामने पैगंबर Bs की कोई सुन्नत स्पष्ट हो जाए मगर वह उसे 
जानबूझकर छोड़ दे तो यह उसके हृदय के टेढ़ेपन का प्रमाण है, हज़रत अबू बकर 
(रदियल्लाहु AS) कहते हैं: "पैगंबर Bs जो कुछ करते थे मैं वही करूंगा और कुछ 
भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मुझे भय है कि अगर मैं उनका कोई आदेश छोड़ दूँ तो 
कहीं पथभ्रष्ट न हो जाऊं।" (सही बुखारी) 

जो सुन्नत को अनिच्छा करते हुए या स्वयं को उससे उत्तम समझते हुए छोड़े तो 
वह कठोर दंड का पात्र होता है, अल्लाह के पैगंबर # ने फरमाया: "जो मेरी सुन्नत 
से मुंह फेर ले मुझसे उसका कोई संबंध नहीं है।" (सही बुखारी व सही मुस्लिम) 
इस्लाम के महान विद्वान इब्ने तैमियह कहते हैं: निफ़ाक़ (दोगलापन) जो क़ुरआन में 
वर्णित है वह पैगंबर # से निफ़ाक़ है।" 

फितनों (प्रलोभन) तथा लोगों के बीच अत्याधिक मतभेद के बीच, पैगंबर ८४ 
की सुन्नत को दृढ़ता से थाम लेना और समस्त परिस्थितियों में उस पर Se रहना ही 
लोगों को चिंता और उलझन के अंधकार से निकाल कर रोशनी के पथ पर चला 


सकता है, पैगंबर &$ ने फरमाया: "तुम में से जो मेरे बाद जीवन यापन करेगा वह 
अत्याधिक मतभेद देखेगा, सो मेरी सुन्नत और मेरे सटीक पथ वाले खलीफाओं 
(उत्तराधिकारियों) के तरीके को थामे रहना, उसे मजबूती से थाम लेना और अपनि 
दाढ़ से पकड़े रखना।" (सुनन अबू दाऊद) 


पैगंबर € का अनुसरण अल्लाह के प्रेम और उसकी क्षमा प्राप्ति का कारण 
बनता है, महान अल्लाह ने फरमाया: 
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कह दो: "यदि तुम अल्लाह से प्रेम करते हो तो मेरा अनुसरण करो, अल्लाह भी 
तुमसे प्रेम करेगा और तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा। अल्लाह बड़ा क्षमाशील, 
दयावान है।" कह दो: "अल्लाह और रसूल का आज्ञापालन करो।" फिर यदि वे मुँह 
मोड़ें तो अल्लाह भी इनकार करनेवालों से प्रेम नहीं करता। (आल इमरान: 31-32) 


जिसने पैगंबर की आज्ञाकारी की और आपकी सुन्नत का अनुसरण किया उसे 


जन्नत का वादा है, पैगंबर # ने फरमाया: "मेरा हर उम्मती जन्नत में प्रवेश करेगा 
सिवाय उसके जिसने इंकार किया, लोगों ने पूछा: अल्लाह के रसूल! किसने इनकार 
किया? तो आप ने उत्तर दिया: जो मेरी आज्ञाकारी करे वह जन्नत में प्रवेश करेगा 
और जो मेरी अवज्ञा करे उसने इंकार किया।" (सही बुखारी) 


पैगंबर ## की जब मृत्यु हुई उस समय अगर कोई परिंदा भी आसमान में अपने 
परो को फड़फड़ा रहा था उसके बारे में भी आप ज्ञान पहुंचा चुके थे, लोगों को सोने, 
उठने बैठने, खाने पीने अपितु शौच के तरीक़े भी सिखाए, उन्हें अर्श (ईश्वरीय 
सिंहासन), कुर्सी, आकाश, फरिश्तों, जिन्नात, नर्क स्वर्ग, क्रयामत (पुनरुत्थान) के 
दिन और जो कुछ वहाँ होगा सबके बारे में ऐसे बताया जैसे लोग अपनी आंखों से 
देख रहे Ell 


क़यामत के दिन dat से पैगंबर &$ के बारे में प्रश्न किया जाएगा, पैगंबर AB ने 
दावत (प्रचार मिशन), संघर्ष और कठिनाइयों की एक पवित्र उप्र गुज़ारने के पश्चात 
अंतिम हज के उपदेश में फरमाया: "मेरे बारे में तुमसे प्रश्न किया जाएगा तो तुम क्या 
उत्तर दोगे? लोगों ने कहा: हम गवाही देते हैं कि आपने संदेश पहुंचा दिया, अपना 
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दायित्व पूरा किया और हमारी शुभचिंता की, तो आपने अपनी तर्जनी उंगली 
आकाश की ओर उठाई और लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा: हे अल्लाह तू 
गवाह रह, हे अल्लाह तू गवाह रह, तीन बार कहा।" (सही मुस्लिम) 


स्वयं उनके रब ने गवाही दी कि आपने अपना उत्तरदायित्व पूरा किया और 
आपकी उस समय तक मृत्यु नहीं हुई जब तक भक्तों पर हुज्जत (साक्ष्य/प्रमाण) पूरी 
नहीं हो गई: 
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आज मैंने तुम्हारे धर्म को पूर्ण कर दिया और तुमपर अपनी नेमत (वरदान) पूरी 
कर दी और मैंने तुम्हारे धर्म के रूप में इस्लाम को पसन्द किया। (अल माइदा: 3) 
तत्पश्चात हे मुसलमानो! 


इस्लाम की बुनियाद अल्लाह के मात्र एक होने की गवाही देना और पैगंबर 
मुहम्मद ## के ईश-दूत होने की गवाही देना है, इनमें से एक गवाही को छोड़कर 
दूसरी कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी। महान अल्लाह ने फरमाया: 
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अतः ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस प्रकाश पर जिसे 


हमने अवतरित किया है। (अल तग़ाबुन: 8) 


हज़रत मुहम्मद & के ईश-दूत होने की गवाही के प्रति उस समय तक बंदा 


सच्चा नहीं हो सकता जब तक कि वह पैगंबर fiż का अनुसरण और आज्ञा पालन 
ना करे: 
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जिसने रसूल की आज्ञा का पालन किया, उसने अल्लाह की आज्ञा का पालन 


किया। (अल निसा: 80) 


पैगंबर के कथन और कर्म धर्म के संवैधानिक प्रमाण हैं, आपकी जीवनी और 
आपका मार्गदर्शन धर्म स्वरुप अपनाए जाने योग्य हैं, लोगों को उनकी Hat में इन 
चीज़ों के बारे में प्रश्न किया जाएगा और इन्ही से उनकी परीक्षा होगी। 


मैं शापित शैतान से अल्लाह की पनाह चाहता हूं 
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जो अल्लाह और रसूल की आज्ञा का पालन करता है, तो ऐसे ही लोग उन 
लोगों के साथ हैं जिनपर अल्लाह की कृपा दृष्टि रही है - वे नबी, सिद्दीक्र, शहीद और 
अच्छे लोग Sl और वे कितने अच्छे साथी हैं। यह अल्लाह का उदार अनुग्रह है। 
और काफ़ी है अल्लाह, इस हाल में कि वह भली-भाँति जानता है। 
(अल निसा: 69-70) 


अल्लाह मुझे और आपको कुरआन के प्रति आशीर्वाद दे। 
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दूसरा ख़ुतबा (उपदेश) 


समस्त प्रशंसा अल्लाह के लिए उसकी भलाई पर, कृतज्ञता उसी के लिए उसके 
मार्गदर्शन और कृपा पर, अल्लाह के महिमामंडन के लिए मैं गवाही देता हूं कि एक 
अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं है, मैं गवाही देता हूं कि हमारे पैगंबर मुहम्मद 
BS अल्लाह के भक्त और दूत हैं, अल्लाह उन पर और उनके परिवार और साथियों 
पर दरुद व सलाम (शांति) अवतीर्ण करे। 

हे मुसलमानो! 

अल्लाह के ग्रंथ को मजबूती से थाम लो क्योंकि वही मजबूत रस्सी है और 
अपने पैगंबर # की सुन्नत कि महिमामंडन करो, उस सुन्नत में जो कुछ है सभी को 
अनिवार्य रूप से ग्रहण करो, इसी में मत की रक्षा और परिणाम की सुरक्षा है, इमाम 
जुहरी (रहमतुल्लाहि अलैह) कहते हैं: "हमारे पूर्वकाल के महापुरुष विद्वान कहते थे: 
सुन्नत को मज़बूती से थाम लेने में ही मुक्ति है।" 


पैगंबर # जो कुछ लाए हैं सृष्टि में कोई भी उससे निस्पृह नहीं हो सकता, धरती 
वालों को सुन्नत की जरूरत उसी तरह है जिस तरह खाने पीने की जरूरत होती है 
बल्कि इससे भी बढ़कर। धरती वालों का अस्तित्व उसी वक्त तक है जब तक उनके 


बीच पैगंबर ईह की सुन्नत मौजूद है। 


अंतिम युग में जब पैगंबरो के चिन्ह मिटकर पूरी तरह से नष्ट हो चुके होंगे 
अल्लाह ऊपर से नीचे तक पूरी दुनिया को नष्ट करके कयामत बरपा कर देगा 


फिर जान लो कि अल्लाह ने तुम्हें अपने पैरांबर पर दरूद व सलाम भेजने का 
आदेश दिया है। 
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